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कर इस तरह कि 
५ तप्राम जड़ों प्रेपानी पहुँच जाए | 
| फ् परत ली और एल 

फ़ज है। अगर ५०४ नहोतो हर कुल्ली गरगरह के साथ कर फिर 
नाक में अगर रींठ लगी हो तो वाए हाथ से साफ करके सांस की परदद 















ऊपर कुछ सर के हिस्से से ठोड़ी के नोचे तक हर हिस्सा पर पानी |£ 
अगर दी हो तो इस तरह खिलाल करे कि उँगलियों को || 
ओर उसके वाल 5 





गदन 
हि ओरखालए भीषानी वहाएफि दोनों हाथों पर पानी गत कर पहले | £ 
_“_ दाहिने हाथ पर फिर बाये हाथ एर सरे नासुन से शुरू करके निस्फ 
! ८ ४९१॥ बाज तक तीन गरतवा पानी ४०४ फिर का प्रसह इस तरह करे | 
॥ पर 8 कर बाढ़ी 
६] ० तीन तोन उँगलियों के परे मिलाकर ऐेशानी के वाल उगने की जगह | 















पिता पा तय हों वरना इसकी खाल कर साले का के 
क्‍ पर गद्दी तक इस तरह ले जाएकि ह्‌ रहें फिर 
पर वहां से हथेलियों से सर के दोनों क्रवटों का मसह्‌ करते हुये पेशानी 


; 


॥| तक वापस लाए उसके बाद कलिमे की उगलियों के पेट सेकान के £ 


प 3| अन्दरुनी हिस्सा का मसह करे और अंगूठे के पेटसे कान के बाहरी | 
॥| सतह का मसह करे असह करे और कद सेसिर्फ गरदन का 
प | मसह करे फिर पानी से दोनों पांव मले ओर बाए हाथ की छंगुलिया से 

॥| इस तरह खिलाल करे कि दाहिने पाँव की छंगुलिया से शुरू करके ५ 
॥| अंगूठे पर खतम करे और बाँए पांव अरे यु शुरु करे 2) 
॥! तरफ ९ ५. हे 
/ | पिण्डली तक हर बाल और हर हिस्सए खाल पर तीन तीन बार पानी 
(4 बहाए।(प्रुकम्मल निज़ामे शरीअ्त) 


|! बज कक व्कफराडइजा 
पर में ४ फर्ज हैं धोना पेशानी के बालों से दी के "के नीचे तक 


कान ६ «० की लो तक :(२ दो हज को 
कुहनियों धोना;(३)चोथाई सर का मसह करना ;( पांव 
॥ टख्लों समेत धोना ॥(रद्दुल मुहतार १ सपहा ९७) 


४4४.420८24 (2.८5 ; 

(९) नीयत करना;(२) बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना । 
पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना; (४) मिस्वाक करना; (५) तीन वार |? 
कुल्ली करना इस तरह कि पानी तमाम मुँह के | हलक की जड़ 
तक पहुँच जाए; (६) तीन मरतबा नाक की तमाम नर्म जगहों में पानी |, 
पहुंचाना;() मुँह ) मुँह धोते वक्‍त दाढ़ी का खिलाल करना;(८) हाथ | 
खिलाल करना; (९) हर अज्व को तीन तीन बार | 

शक कप एव कारक सर का मसह करना; (११) दोनों कानों का [# 
प्रसह करना; (१२) तरतीब से वजू करना; (१३) अज़ा को पय दर पय॒ | 
| (लगातार) धोना;(१४) दाढ़ी के जो बाल मुँह के दायरे से नीचे हैं 
फिछकछुकजुललछुलसनत | उनका मसह करना (आलमगीरी व बहारे शरीअ्त) ४ 


'4| पर खतम करे और दोनों पांव पर 











































(१ ) जो आजअज़ा चोड़े हैं मसलन दोनों " तो इन में दाहिने 
से थोने की इब्नदा (पहल) करें भाग दोणों रुख्सार कि इन 

एक ही साथ धोना चाहिये री कानों का मसह एक साथ होना 

चाहिये;(२) उँगलियों की पीठ से गरदन का मसह करना;(३) ऊँची 

जगह बैठकर वुज़ करना (४) वुज्‌ का पानी पाक जगह गिराना; (५) 
अपने हाथ 9; पानी भरना; (६) दुजरक्ला लिये पानी भर. 

कर रख देना; (७) ढीली अंगूठी लेना;(८) साहिबे उज़ 

| पहले कु कर लेना;(९) इतमिनान व 
पर करना;(१०) कानों के मसह के वक्‍त उँगलियां कानों के सुराखों 

/0| दाखिल करना;(११) कपड़ों को टपकते हुये कृतरात से बचाना १! २) 
॥ | वुजू्‌ का बरतन मिट्टी का होना;(१३) अगर तांबे वगैरह का 

|; ५| कलयी किया आह (१४) अगर वुज़ू का बरतन लोटा 

पर | तरफ रखना; (१५) हर अज़्व उसपर हाथ फेरना ताकि 

| कतरे बदन पर या कपड़े पर न टपकें; (१६) हर अज़्व को 

र्ज ५-3 ८03 «८ ++ >54 34 (१७) हर अज़्व को धोते वक्‍त 
4| अलग अलग अज़्व के धोने न । 

है| वज को बिला का शक कुक न करे और अगर पोछे तो कुछ 

| बाकी रहने दे; (१९) वुज्‌ हाथ न झटके कि यह शैतान का 

९३ पंखा है; ( ४५५ 0००६७. ४) दुबु के बाद अबर गकलड कक न हो तो दो रकज्त 


हे कक जया । कक लक कि हा मय 8 हे ५ 7 ४ 
का है 5 न ली, ३-5 2-5 ही 2 अत । 5 ह ३. _ + ॥- जन | 
धन - न छंद 
| 
है 
न और 
| 
कह 
| 


पे" ०-०" कु 3 कल 
















धर | के लिए नापाक जगह बैठना या नापाक जगह वुज्‌ का पानी 
पर हू किशन है ०० वुज्‌ से लोटे वगैरह में पानी टपकाना; (३) | 
|| मस्जिद के अन्दर वज करना;(४) पानी में थूकना, नाक सिनिक्ना 
(| अगर चि दरिया या हौज़ हो;(५) किब्ला की तरफ थूकना या कुल्ली | 
प्र ॥| करना;(६) बे जुरुरत दुनिया की बातें करना;(७) ४४० से ज़्यादा 
, ७७4४ (| पानी ख़र्च करना; (८) इतना कम पानी ख़र्च करना कि सुन्नत अदा न | 


ज्क्श्क््ल्छ् १4 


न-+-+-- काना... तक ५. 5... साख 













| | ड़ 


अर जा कि के] बे ह, बज हर आायीय. ५ ५ >> 


| 

। हद ) चेहरा पर जोर से पानी पारना; (१०) एक हाथ से मुँह धोना कि |“ 
| क हर (का का तरीका है;(११) गले का म्रसह करना। ॥ 
| (१२ श॒ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना; (१३) दाए # 
है हाथ से नाक साफ करना; (१४) दूप के ग पानी से वृद काना कि [१ 


















3 वह वर्स (सफेद दाग) पैदा करता है (१५ ५) होंट या 

। करलेना;(१६) किसी सुन्नत को छोड़ ।(वहारशराअत)._ |, 
है. चीजें |! 
; | णाखाना पेशाब वदी मजी, मनी, कीड़ा पथरी, जो क्रेज औरत के 


3 आगेया पीछे के मकाम से निकले।७ मर्द या औरत पाप 
श सेहवाकानिकलना 
+ श्री हिस्सा से निकलना और बहना, खाने या करीया सका की मुँह भर 
५ कय आनाः#इस तरह सो जाना कि दोनों सुरीन अपनी जगह अच्छी 
औ तरह न जे हों; ७चित या पट या करवट पर लेट कर सो जाना; ७ | 
3 बेहोशी, जुनून, गशी ओर इतना नशा कि चलने में पाँव लड़खड़ाए [7 
इससे भी व॒ज टूट जाता है; छबालिग '>न++ *+ सुजद वाली 

4 नमाज़ में इतनो आवाज से हँसना कि आसपास छदाँतों 



































कदर खून निकलना कि इससे थूक का रंग सुर्ख (लाल) हो 









4 गया;छट्खती हुवी आँख से पानी बहना क्यूंकि वह पानी (आँसू) 
ह नाणाक हैं, इस तरह कान,नाक, पिस्तान वगैरह में दाना या नासूर या 
किए केक से जो पानी बहे इससे भी बज जात जाता रहता है 


तत्त्व औरत के आगे के मकाम से जो खालिस | 
रतूबत बिगेर खून वाली निकलती है इस बुज़ू नहीं टूटता 
| अगर यह रतूबत कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है 
मसअनलहड: आँख प्रे दाना था ०. एट कर आँख दे अन्दर 
| ही ऐैल गया बाहर नहीं निकला या कान दे अन्दर टाना टूटा और | 
उसका पानी सुराख से बाहर नहीं निकला तो इन सरतों में वृज्‌बाकी है; | 


दर दुवलगम की कय से वुजू नहीं टूटता जितनी भी हो। ् | 
ल्कक्ल्ल्छ्क्ल्ल्ःज्ल्क्ल्ल्पद कजलछललजललजल्55८ 


अब इज 










्स् 52265.5:2025.2>५:. 7226८: 2355 236£70८८ ८६ 





2 67 4 2/ 7 4 (748 7॥ 


4० हू 9. *> 


वुज़ू के दरमियान दुरुद शरीफ पढ़ना मुस्तहव है और व॒ज़ करके 
| यह दुआ पढ़े सदी दि ॥ || हि डे ढ2 ॥हर्टए॥ ४ 
| 


७) (पं |] |) । 


॥| गुस्ल कहते है नहाने को मगर शरीअत में नहाने का एक खास 

और वह इस तरह है कि पहले इस्तिन्‍्जा करे फिर उसके 
०० ७ निजासत बदन पर लगी हो उसे धो डाले फिर वुज़ू करे 
॥| इसके बाद सारे बदन पर तीन मरतवा पानी बहाए। 

















)] 

* (१)कुल्ली करना;(२)नाक में पानी डालना; (३)सारे वदन पर पानी वहाना। [४ 
४ (१)गुस्ल की नीयत करना; (२) दोनों हाथों को पहले गट्टों तक तीन वार |) 
3 धोना;(३)बिस्मिल्लाह पढ़ना;(४)शर्पगाह को गुस्ल से पहले धोना ' 
् उस पर निजासत हो या न हो; (५) वुजू करना;(६)तीन मरतवा सर 2 


आह ओर तमाम बदन पर पानी बहाना;(७)किब्ला की तरफ मुँह न 
| करना; >अलल भ। पा जगह पानी अच्छी |») 
कोई नदेखे (१०) पानी | 





2 वर न: जाए;(९|एसा जगह नहाना जहां 
विद में कमी या ज़्यादती न करना;(१९) कर नहाना; |£ 
858 नहाते वक्‍त कोई बात न करना; (१२) कोई ढुआ न पढ़ना £ 
0! कफ..." तक धोए उसके बाद फिर जहाँ निजासत लगी हो. 
धोए फिर इस्तिन्‍्जा की जगह धोए और बिस्मिल्लाह पढ़ कर वुजू करे 4 


| कुल्ली के साथ गरारह भी करे लेकिन अगर रोजे नह तो गरारह न 
4) कुल्ली करे नाक में नरम बांसे तक पानी ले फिर तुजूके 
है बदन पर थोड़ा पानी डाल कर तेल की तरह चुपड़ 
ग्क्ज्ड्न्व्ड्न्च्ड्त््‌ 45-77 


मुकुन्गाइए हूक'..हन एन कि हम मइइरणणण.जर बनथा हु: "हु 
[] 
क् 





कट कक ज््ट है "कम ८८ ७-८८ ७ व 


पडा की कद ओ पर तीन बार पानी बहाए इसके बाद 
तमाम बदन पर तीन वार बदन खूब मले ताकि कोबी ॥ 
हल जगह पानी पहुंचने से वाकी न रह जाए। खुली हुयी जगह पर नंगा न॒/ 
नहाए मर्द को नाफ से घुटने तक और औरत को गले से टखने तक ४ 
छुपाना फर्ज है अं > जककक- खाने वगैरह में हो और जरूरत हो तो न छपाने 

हरज नहीं अरत के वाल अगर गुंधे हों लेकिन जड़ों तक पानी ६ 


पहुंच खबर है तो खलोने की जरूरत नहीं वरना खोलना जुरूरी है. “ 








मा 
॥. का ..+ 












हा 


दि हा 
# न हल ६५ हट गो 
.* 'िक->म जम, -कः “यम "मूत्र न+-मन. "3 


अगर ज़ेवर वगैरह पहनी हो तो उसको फिरा कर सुराख यें पानी का 



















हे बहाए अगर मर्द के वाल औरत की तरह लम्बे हों और वह चोटी या 

प्र हो तो वालों को खोल कर जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है. ; 
/ गुस्ल सही नहीं होगा। गुलज़ारेशरीद्रठ) ही. 
पं, । 
्र व॒ज़ ओर गस्ल के लिए जब पानी न पिल सके या पानी नकसान | है 
53॥ ५९ ती पाक प्रिद्ठा पर पा समात हथला प्रार कर चेहगा और « 
भर तमाम हाथा पर फर लगा तबम्म +कहलातानह्न। है 
प्र तयम्मुम में नीयत फ़र्ज है यानी नीयत करे कि नापाकी दूर करने के 

| वाट सन के लिए तकापयबद करता हूं :- नीयत के बाद 

१ ह्रथों को पाक मिट्टी पर मारे फिर हाथ झाड़कर तमाम मूँह 
| पर मले और जितना हिस्सा मुँह हक में धोया जाता है उतन 
|| * + पर हाथ पहुचाए ४ ५ ७०० पर हाथ पार कर हाथा ४7 
&॥| को कुहनियों तक मले और खिलाल भी करे वुज़ू ५ 
! और गंस्ल से होती है कोई है और जितनी पाकी वज़  । 
3) भी होती है ! ५ 
| क्‍ बअआज़ान य अचक्कामत 





# पक 
ही 


फ़र्ज नमाजों से पहले अज़ान्‌ देना सुन्नते मुअक्किदह है और ;' 


शुआरे इस्लाम में दाखिल है जो शख्स अजान टे उसे 
् किछनलछु्जुनलकता-य क़िब्ला की तरफ रूख करके खडा हो कट 





हज | & 5 दब हैँ हु न 
| 












| ४७ 5“ कक कक 





६3 की दोनों उँगलियों को कानों के दोनों सुराखों पें डाल कर बुलन्द _ ) 
| आवाज़से अज़ान कहे अज़ान के बाद जमाअत से पहले अक़ापत ) 
0 | (तकबीर) कही जाती है अकामत बिलकुल अज़ान की तरह है हा 

|| सिर्फ चन्द बातों का फर्क है;(१) अकामत में हव्य अलस्सलात ) 


हय्य अलल फलाह के बाद कद का प्र तिस्सलात दा बार कह ४ 
(२)अक़ामत अज़ान के मुकाबिले में जरा पस्त आवाज़ से कहे 
(३) अक्ाप्रत कइतेबदत कान के क खों में ँगलियां डालने की 
जुरुरत नहीं (४) अक़ामत मस्जिद के अन्दर कहे :- 


का (१)अक़ामत में हब्य अलस्सलात और हव्य अलल 
फलाह कहते वक्त दाहिने बाए मुँह न करे(२)इमाम और मुक्तदी 
हय्य अलस्सलात या हब्य अललू फ़लाह के वक्‍त खड़े हों 


ु् 


छुन्हएएनलएपुमलएएणलए"एनल 





पर | प्रस्जिद के बाहरी हिस्से में किसी ऊँची जगह पर किब्ला को तरफ 

















मुँह करके खड़ा हो और कानों के सुराखों में कलिमा को उंगलियों के 
डाल कर बुलन्द आवाज़ से अल्लाहु अकबर अल्लाहु | हे 
“:020४४४| कहेफिर जरा ठहर कर अल्लाह (3 

प अकबर * का ५] फिरजरा न . 
५ ठहर कर दोवार अश्हृद अल्ला इला ह इत्लत्लाह'।५| 2४४५६ / 
3 कहे फिर जरा ठहर कर दो बार अश्हृदु अन्‌-न मृहम्मदर 
'। स्यूतुत्लाह ;६(:20).(5४० 0 [कहे फिर दाहिनी तरफ मुँह फेर 
| कर दो बा ढुत्ध अलस सलाव '$,5/(2£# कहे फिर बाँवी ३ 
| तरफ मुँह बार हव्य फलाह ह9४॥ #$ कहे हर 
फिर किब्ला की तरफ मँह एक बार अकबर 

॥! अल्लाह अकबर ';2४४८४ ५४ 2 ल्‍ बहेफिरर एक बार ला | 

9 बा ४०) 

| फज़ की अज़ान में हव्य अललू फलाहू्‌ के बाद दो बार हि 
॥| अज्लात खेरुम मिनन्‌ बॉम भी कहे। अज़ान के बाद | 














टुरूद शरीफ पढ़े फिर अज़ान कहने वाला और  अज़ान सुनने | 
वाले सभी वह दुआ एढ़ें। 





 मकन्मदा मत कसी तल बुआ कक ता बए (3 
अव वब अरु मक़ामम महम्‌ दबित्‌ $ 
व अचहु वरज़क़्ब्रा शंका अ वहु वॉमल किया 
मतिइन्नक ला तुख्लिफुल गीआद 
५०० ......3< 42800)... |. | >*-»]| 


9५०४००5०४५५॥2०८४००/ 3 हे 


| हो ११ #ज की हाजी लीग न कहती. सर ही । जी कम “उ। 
20॥85०६/४:४०३८४॥52 75047 <5॥ 
छिलका कस, कक के । हनी कमल कक हल | हक ही न क है 


१”*१| # [7#कू] “॥४॥ ० 2॥ 39754 /* कि (००4१ |“४*६ १ “ 





् मे का 


डा | 
|; व 
ज्ंः >आ  3 ॥ 


३ नमाज़ में १२ फ़र्ज हैं जिनमें से चन्द ऐसे हैं जिन का नमाज़ से पहले 
9 | होना जुरुरी है और उनको नमाज़ के खार्ज़ी फराइज़ और शराइते # 
'3| नमाज़ भी कहा जाता है और चन्द फराइज़ वह हैं जो दाखिले 
भर नमाज़ हैं सबकी फिहरिस्त वह द ॥ 
भर 46.८ ४.८-:+ 257 ८2.४ क्‍ | 
ः (ति )तिहारत यानी बदन अ का पाक होना(२)सतरे *$ 
न्‍ मर्दों को नाफ से घुटनों तक और औरतों को चहरे ४7 
६ * कदर और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढाँकना 3 
फज के ३)नमाज़ का वक्‍त होना(४)किब्ला की तरफ रुख ४) 
/ (५)नमाज की नीयत करना क्‍ ॥2 





गीयत कर- 





कपः, न्प्र हूँ गे ॥#] 





क्र: ४52 %५2:%९:>%&<>5%5६2%5६:2 >ऊ% | बहू 


ह 9| यानी एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें या एक छोटी सूरत 
है| पढ़ना(४)रुक्‌अ करना(५)सिज्दा करना(६)काअदए अखिरह ् 
| (७)अपने इरादे से नमाज़ खत्म करना :- | 
9 अगर इनमें से कोई चीज़ भी जानकर या भूल कर रह जाए तो ु 

4 34० से भी नमाज़ न होगी बल्कि दुबारा पढ़ना ४) 






१ 48<2.८2./...८८.(.5.2.:2/:८.८.5.. | 
। जज की पाजे ०७५०. जे नषाणजंबव ह :- 
क। & तहरीमा में कल बहु ;& श्क्द प्द पढ़ना ओर इसके १ 
| साथ कोई सूरत मिलाना; & की पहली दो रकअतों में किरअत॒ 
है । करना; & अलहाद खत पहले पढ़ना; & रुकअ करके सीधा # 
| खड़ा होना;& दोनो न्दोंके दरमियान बैठना; & पहला काअदह 3# 
ज| करना; &पहले काअदह में अत्तहियात के बाद कुछ न पढ़ना; छ हर 
| काअदह में अत्तहियात का पढ़ना; & लप्ज़े अस्सलाम आखिर में २ 
| बार कहना & जहर व अर में किरअत ४ सता आहिस्ता पढ़ना;& थी 
| इमाम के लिये मगरिब व इशा की पहली दो रक़्॒अतों और फ़ज़ व 7 
| अम्मा व इदेन और तरावीह की सब रकअतों में बुलन्द आवाज़ से (5 
१] करना; & वित्र में दए कुनूत का पढ़ना; & इदेन में ६ |" 
| तकदीर उ्ादा वादा कहना 0 
| वाजिबात में से अगर कोई वाजिब हट जाए ते सिज्दए 5५ 
नमाज़ हो जायेगी अगर कसदन हि क 
9 दुवारा नमाज़ पढ़ना वाजिब है सिज्दए सहव से भी काम न चलेगा। +4 


#॥2५१0 ५४०2५ 235 





क्‍ | ल्‍्ग्न्माए< | न | ! 
| &तकवीरे तहरीमा के लए हाथ उठाना; & हाथों की उँगलियाँ अपने हाल |? 
| पर रखना; & तकवीर के बाद फोरन हाथ बाँध लेना; & पहले ज़ुब्हा 
| बक फिर अऊ जु बिल्लाह ओरबिस्मिल्लाह पड़ना; & 83 
है| अलहाद के खतम पर आमील आहिस्ता से कहना; & रुवअ में 
घुटनों पर हाथ रखना और उँगलियां न फैलाना; & रुकअ में कम से कम ' ५ 


पिन | आन मनन न्‍नन--ननन-म + जज जम 


5322 बन 
7 कया ही. तु शक चर 









ज््त कुल लक हल्के ्चत न ७ ल्‍्मं हलक कल हा $.ह हा ५ 


तीन वार ब् रब्बियल अज़ीग कहना; ७ रुकृज़ पे जाने के 
लिए आ -अ कबर कहना; ७ रुकृज़ में सिफ इस कदर ग्रकना कि ! 
हाथ घुटनों तक पहुँच जाए; & सकता से उठते वक्‍त ह 2) 
लिगब हमिद॒ह कहना. सज्दे के लिए और सज्दे से उठने के लिए है 
ल्‍लाह अकबर कहना; ७ सज्दे में हाथ ज़मीन पर रखना; & कप 
हर से कम तीन वार रा द रृब्बियल आला कहना; ७ सज्दे में जाने क्‍ 
ज़मीन पर पहले दोनों घुटने एक साथ रखना फिर हाथ, फिर |”) 
बे ऐेशानी और सज्दे से उठते वक्‍त इसके उल्टा करे यानी पहले हैं 













|॥ 

। कह न दी स ; 9 दोनों सज्दों के |) 
मै दरीकर गिसे लहर दे पेन; ७ दी रकजा के लिए एंगेवे है 
घुटनो पर हाथ रख कर उठना; दुसरो रकञ्त के सज्दों से फ़ारिग | 


(< बायाँ पाँव विछा कर दाहिना खड़ा करके बैठना और औरत के लिए |॥ 

पाँव दाहिनी जानिब निकाल कर ५०६५ पर वैठना; ७ दाहिना 

हाथ दाहिनी रान पर रखना और वायाँ वायों पर; & उँगलियों 

| हाल पर छोड़ना और उनके किनारे घुटनों के पास होना; & शहादत पर 7 
इशारा करना; ७ तशहहुद्‌ के 7९५००  काज़दए ४ 3." रह में टुरुद शरीफ 

|; पढ़ना 4 ४8४ बाद अर्वीमें दु् वह दुआएँ 








॥ रहगवल्‍लाह दो कर दहन पहले दाहिनी तरफ फिर बायीं तरफ; ७ । 

क्‍ कहर प्रगरिब और इशा के बाद मुख्तसर दुआ करके सुन्नतों के लियेखड़ा | 

प्र जाना वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा; (टुररे मुख्तार 
आलमगीरी वगैरह) 















&कृवाप की हालत में सज्दा की जगह क्‍ 
न नाक की तरफ 
शह 





रखना; & रुदुज़ मेंपौद को (8 
कर शक एक | 










आज बुध की हर बिला #) 
जुरुरत हाथ वा ढांकना मकरूह केवक्‍्तहाथ है 
कपड से बाहर निकालना हरीपा के वक्त हाथ | ५ृ" 

कना: (0 कृयाम 


ग 


ब.. « 









>ा-+ स्कः - उन उस हत्या -+४४७अक»ननकककककअकनक++कककबहकन--- हे कक 
कक क् 
चक 


यह चीज़ें नमाज़ में मकरुह है :- 
छकोख पर हाथ रखना;&आस्तीन से बाहर हाथ निकाले 
रखना ;#कपडे समेटना;&छजिस्म के कपड़े से खेलना;७& 
उगलियाँ चटखाना; & टिक बाँए गरदन मोड़ना; ७मर्द को जूड़ा 
कर नमाज़ पढ़ना; अंगड़ाई लेना; छ कुत्ते की तरह बैठना; 5 
कम से हाथ जमीन पर विछाना; ७सऊ्दे में मर्दों के १] 
रानों से मिलाना; छबिगैर उच्र के चार ज़ानू (आल्ती 7 
पाल्ती) बैठना; &७ड़माम का मेहराब के अन्दर खड़ा होना; # 
| &कंकरियां हटाना मगर जबकि जुरूरी हो बोएक ऋवारजाइज़ है; | 
&सामने या सर पर तस्वीर होना ; तस्वीर वाले कपड़े में नमाज़ 
न्‍ढ़ना : छकन्धें पर चादर या कोई कपड़ा लटकाना; ७पेशाब 
 पाखाना या ज्यादा भूक का तकाज़ा होते हुये नमाज पढ़ना; छसर 
खोल कर नमाज़ में खड़ा बन्द करके नमाज़ 
पढ़ना : &उगलियाँ चटखाना या कैची बाँधना ; &कमर पर हाथ ४# 
रखना; ७ धात या चैन वाली घड़ी पहन कर नमाज़ पढ़ना; ७8 
मोअलिन के पीछे नमाज़ पढ़ना मसलन जो बिला उम्र 
जमाअत या नमाज़ तर्क करता हो उसके पीछे नमाज़ मकरूह है 


म्‌ृक्िसिद (बे 40 0//(67। 


इनचीजों के करने से नमाज़ फासिद हो जाती है 
नाग ७बात करना खाह थोड़ी हो या बहुत 

४! 3०8 “घज3०0००२०७-०१०४०.४० -।०-. 5 ० ् 
| के जवाब में यर ह मुकललाह कहना;७रंज की खबर सुन कर इन्ना 5) 





बाला 











] 3०-०० क _5-+ननकर्-न-ममम | 


| | लिल्लाहि व इञ्ना एलैहि राजिऊन पूरा या थोड़ा सा पढ़ना या |! 


| अच्छी खबर सुन कर आलहग्ठु लिट्लाह कहना या अजीब | 


॥ चीज अब कहना #दुःख तकलीफ़ की || 
| बजह से आह, : ह अत+_ या उफ़ करना ;&अपने इम्राम के सिवा किसी || 


| दुसरे को लकम्ा देना;कुरआन शरीफ देख कर पढ़ना 

क्‍ | #किरअत मेऐसी गलती करना जिससे नमाज़ फासिद् जाती है 

| (जिसको बड़ी किताबों में लिखी है?8अमले कसीर | 
| मस्लनऐसा काम करना जिसे देखने वाला गुमान करे कि यह शख्स |! 
| नमाज़ नहीं पढ़ रहा है मसलन दोनों हाथों से काम करना; ७&कस्दन 
| या भूल करजुा खाना पीना ;७सीना किब्ला से फिर जाना ;७दर्द 
|| या मुसीबत का वजह से इस तरह रोना कि आवाज़ में हुरूफ 
| जाए; &नमाज़ में हँसना ;७&ड़माम से आगे बढ़ जाना ; (तिरमीज़ी) 












है| जमाअत की बड़ी ताकीद आई है और इसका सवाब ब्द्त ज़्यादा 
यहाँ तक कि बे जमाअत की नमाज़ से जमाअत वाली नमाज़ 
क्‍ का सवाब २७ (प्रिश्कात जिल्द १ सफ्हा 
अआलह : २3 जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब है 
उज्ज एक बार भी जमाअत छोड़ने वाला गुनहगार और सज़ा के 
लाइक है और जमाअत छोड़ने की आदत डालने वाला फासिक है 
५ जिसकी गवाही कुब्‌ल नहीं को जायेगी (रूददुल पुहतार) 


| 4४॥3/06 व इदैन में जमाअत शर्त है यानी बगैर जमाअत 

| यह नमाज़ें ही २५००५ ४ किफाया है यानी 

। पुहल्ला कुछ लोगों ने जमाअत से पढ़ी तो सबके ज़िम्मा से जमाअत 
जाती रही ओर अगर सब ने जमाअत छोड दी तो 

॥ सबने बुरा किया रमज़ान शरीफ में वित्र को ज़माअत से पढ़ना || 

मुस्तहब है इसके अलावा मुन्नतों और नफ्लों में जमाअत मकरूह है; | 

(रूददुल पृहतार जिल्द ९ सफ्हा ३७१) 8 

2४८४८८५४(८६३ अकेला मुक्तदी मर्द अगरचे लडका हो इमाम के 


ध ब- 22 >अललजलइज 































री शक त्फू ७७7 >25>का->रज्टल्‍जउ्टाच उञ्टाप ज>्ट ८-4 


43| बरावर दाहिनी तरफ खड़ा हां बाए तरफ या पोछे खड़ा होना 
| मकरूह ह दो मुक्तदा हों तो पीछे खड़े हों इमाम के बराबर ख़ड़ा 
६8| हाना मकरूह तन्ज़ाहा ह दा दो से ज़्यादा का इमाम के बगल पें खड़ा 
|| होना मकरू हे तहरीमी है। (दुर्रे मुख्तार जिल्द १ सपहा ३९१) 
44८4.0 पहली सफ में ओर इमाम के करीव खड़ा होना अफ़जल है 
| लेकिन जनाजा परे पिछली सफ अफजल हे (टर गरख्तार सफ्हा ३८३) 


प्र 











व तिहारत वगैरह के अहकाप सबसे ज्यादा जानता हो फिर वह शख्स जो 


[| हों तो वह शख्स ज़्यादा हकदार है जो ज़्यादा मुत्तकी हो अगर इस में भी 
| बराबर हों तो ज़्यादा उग्र वाला फिर जिसके 22४ ज्यादा अच्छे 
४० फिर ज़्यादा तहज्जदगजार गर्ज कि चन्द्र आदी बरावर दर्ज के हों 
उनमें जो शरयी हैसियत से फौकियत रखता हो वही ज़्यादा हकदार 

00 00025. फासिके मोअलिन जैसे शराबी, जिनाकार-जुवाड़ी 
(| सुदखोर दा मुहाने वाला या कटाकर एक मुश्त से कम रखने 
४९|| वाला इन शाप कसना बुना है और इन लोगों के पीछे 
औ | नमाज मकरूहे तहरीमी है और नमाज़ को दुहराना वाजिब 






बद म्ज़हबों के पीछे नमाज़ पढ़ना नाजाइज व 


2०444 3 अगर गलती से 
पढ़ली तो फिर से पढ़े अगर दुबारा नहीं पढ़ेगा तो गुनह 






0 अगर वहरान व॒ शलनकतखु खुद अपनी आवाज़ सुन सके 
। अगर इतनी आवाज़ भी न +- हों +. अल०अ $ और नमाज़ न होगी 











| पर जहर के साथ किरअत करना वाजिब है और प्रगरिब की 
क्‍ जल 35 





762 इमाम होने का सबसे ज़्यादा हकदार वह शख्स है जो नमाज | 


१ | किरअत का इल्म ज़्यादा रखता हो अगर कई शख्स [५ बातों में वरावर 


| ॥ 


४०८5८८८4 कादियानी, राप्ज़ी, खार्जी, वहाबी और दूसरे तमाम 4; 


3844:402/ कफ में और मगरिब वईशा की पहली दो रकअतों ४ क्‍ 
में और जुम्आा व ईदेन व तरावीह और रमजान की वित्र में इमाम | 











तो आवाज़ होनी चाहिएकि ९) 















८१-७८" ७-८?१ ७४११-४० (८१७८ | 





जहा कर जहरो नमाजों में अकेले को इस्कियार है चाहे ज़ोर से पढ़े. 

६: हे आहिस्ता पगर जोर से पढ़ना अफ़जल है: (दरें पुस्तार सफ्हा ३५६) हि 
क्रआन शरीफ उलटा पढ़ना मकरूहे तहरीपी ४ 

मसलन यह कि पहली रकअत पें कुल हु वल्लाह और दुसरी पें 

| “---+«« #आाखेंड (हुं भुख्तार सफहा ३६८ 

।५ 505 5 टरपियान + ५] प्रकरूह ४४ 

फ है जैसे हक री कुल अऊ जु है 









पहली 

प्ढ़ी कर वरमिकर, 4. 3 कल का 
विरब्बिल फूलक़ छोड़ दी लेकिन हाँ अगर की सूरह पहले ४ 
प से बड़ी हो तो दरमियान में एक सूरह छोड़कर पढ़ सकता है ) 


|; जो चीजें नमाज में वाजिब हैं अगर उनमें से कोई वाजिब भल से 

पर जाए तो उसको कमी परी करने के लये पका सता का 

इसका तरीका यह है कि नमाज़ के आख़िर में अत्तहियात पढ़ने के बाद 

दाहनी तरफ सलाम फेरने के बाद दो सज्दा करे ओर फिर अत्तिहयात 
ओर दुरुद शरीफ और दआ पढ़ कर दोनों तरफ सलाम फेर दे 

[| अगर कसदन किसी वाजिब को छोड़ दिया तो सज्दए सहव 
3 काफो नहीं बल्कि नमाज़को दुहराना वाजिबहै :. (ह्रेंगुस्सनार! 3) 
४५4/200४(८३ एक नमाज में अगर भल से कर वां जबछट गए तो ४ 


हि । अर ५ || 
ब्७ ् 5 ७ है 


एक बार वहां दो सज्दए सहव के सबके लिए काफा है चन्द बार 
सज्दए सहव का जुरुरत नहीं। (दुर्रे मुख्तार सफ्हा ४९७) 
६६८८८८८८३ पहले कअद॒ह में अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी 
्यव क लये “4 होने वतन देर लगा दी कि अल्ताहुमम 
| मुहम्मदिन पढ़ सके तो सज्दए सहव वाजिब न | 
कुछ पढ़े या खामोश रहे दोनों सूरतों में सज्दए सहव वाजिब | है) 






















इसिलये ध्यान रखे कि पहले क़अदह में अत्तिहयात खत्म होते ही | 
फौरन तीसरी रक़अत के लिए खड़ाहो 4५ 


6(7///65/ ' बकए हम  न्जा शीआ 
2/ हु कुत्ता जे न कहा प््ज न 


नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बा वज़ किब्लारु दोनों | 

पांव के पंजों में चार अगुल लका फासिला खड़ाह 

दोनों हाथ कान तक ले जाए कि अंगूठे कान की लो से छू | 

जाई हु हाल में कि हथेलियाँ किब्लारुख हों फिर नीयत 
अल्लाहु अकबर “584४ | का हुआ हाथ नीचे 






















लाकर नाफ के नीचे बाँध ले ओर सना 
सुब्हानकाञ्ञल्लाहुम्म दम किक व तबार्कस्मृक | 
805: 22 25-<8॥ 2 
का (5523! > कक | धर >> 
2322/5, 2८ 2७855<(....| 
इसके बाद अऊजुबिललाहि मिनश्शैतानिरजीम 
| & <॥ 09. ५0042< फिरबिस्मिल्लाहि 
रहगानिरहीम ४-<222/: |...) पढ़कर अलहम्द | 
शरीफ पयूरह फ़ातिहा) पढ़े जब सुरए फ़ातिहा खत्म हो जाये तो 
आहिस्ता से आमीन कहें फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर 
रहगानिरहीम पढ़ कर कोयी सुरह या कुरआन मजीद की ४) 
कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें पढ़ें क्‍ 
अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकृज़ में जाए का 
को हाथ से पकड़ ले इस तरह कि हथेलियाँ घुटने पर हों 
खूब फैली हों पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊँचा नीचा न 
हो और कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम ४ 


फिड-गगानओ मु! |... अनाटंबाशफटआ 


| 225003/:/८-५ कहे फिर 


४२००० “लक हगीदह 
४0,50९ ॥७४ कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए और अकेले. 
नमाज़ पढ़ता हो तो इसके वाद रब्बनालकलहन्द '20॥ 505; 09 
कहता हा मज्दा में जाए उम तरह कि 
पा पर खा बाप हाथ ५ ०4 ७०४5 के वोच पें नाक 

रखे इस तरह कि पेशानी और नाक की हड्टी ज़मीन पर जप 
पर को पट को गनो और गयो का पिख्डलियों 











| से जुदा (अलग) रकखे और दोनों पांव की सव उगलियों के पेट किव्लार 





बायां कदम बिछा कर बैठ जाए और तशहहुद 


बरका 


जमे हों और हथेलियाँ विछी हों और उगलियाँ किब्ला को हों और कप से . 


| कप्र तीन ब्ररब्बियल हा 0352-2० | 
ुब्त् ओह क्या दा कल्क | 


कहे फिर सर उठाए फिर हाथ खड़ा करके इसकी 
उगलियां किब्ला रुख करे ओर वायां कृदम विछा कर उसपर खुब सीधा 
बैठ जाए और हथेलियाँ विछा कर रानों पर चुद के पास रक्खे फिर 


अकबर कहता हलक 5 
| करके फिर सर बह हि [ हाथ को घुटनों प रखकर जो के 
| खड़ा हो जाए अब सिर्फ बिस्गिल्लाहिर रहमाबिर रहीम 


पढ़कर किरअत शुरु करे फिर पहले की ० सज्दा करके 





। अला डब्ा 
देल्‍ल्लाहिस्सालिहीब ० लैदीब ० अरब अल्ला इलाह इल्लल्लाहु । 
वमश्डदु अबू-ब गुहग्मदन्‌ अब्दुह्दु व रमूलुहु क्‍ 


| <&%0 2८,807 9052, ८,62/ | 


ही | िलक (“< 9 2055. 2॥ 45. &, 55 23] डी ना का 555६8. ! ६६ । 
5]4)| ४४0५-४9 2०20.0५-0५:50# | 


जल 


| 4-9८८582..2005 5<&65 ६5 ४! 





दब 








| तशहहुद पढ़ते हुये जब कलिपा ला के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की वीच 
| की तर और अंग का हल्का बनाए कद ओर उसके पास | 
> हथेली से मिला दे और लफ़्ज़ेला पर कलिमा की उगली उठाए | 
| मगर इधर उधर न हिलाये ओर कलिमए इल्ला पर गिरा दे ओर सब | 
 उगलियाँ फोरन सीधी कर ले अब अगर दो २ गज रकअतें पढ़नी हैं तो 
उठ खड़ा हो और उसी तरह पढ़े पगर फ़रजों की उन रकअतें में आलहदू॒| 
के साथ सरहद पिलागा जुरुरो नहीं अब पिछला क़ाअदह जिसके बाद 
| नमाज़ खत्म करेंगे उसमें तशहहुद के वादढुरुद शरीफ पढ़े 
| अल्लाहुम्मा सल्‍ले अला 


ह ०० कै न कल है... 


 मुहम्मदिन्र्‌ कृमा बास्कू व अला सेव्यिदिना इब्राही गव | 
॥ले सेच्यिदिना इब्राही म इन्च क हमी दुम्गजीद 


किए 2८ है । ८६ हि 220६ (५-८ ५४]. ६.2] । 
क्‍ 4५900)... ) 392 |. (30300. 5८.9 ि (5 
05#20-2%8,080५:56:,: 50 
4 ५०02/)):-2002८6/200585260: 2, | 
५0८९) ८५०-८७) 0-20-2)202-2.).॥ 
फिर दुआए मासूरह पढ़े 


ज़लमतु बफ्सी जुल्मन कीच व ला 
7 “5 ८: + 


क्‍ बे बाद पहले दाहिने कन्येकी तरफ मै 


47... 



































नी 5 « भआ, बेन्‍ कर्लीकित करिीज तरह ई च्फा " ४ 





हैँ ,लेकगतरहगततलाहि १७/::355.273: 
५ कहे फिर बाँये कन्धे की तरफ मु करके सलाम कहे। अब नमाज | 
| पूरी हो गयी। सलाम करने के वक्त वह ख्याल करें कि में 
| फरिशतों को सलाम कर रहा हूँ। अब हाथ उठाकर जो जी चाहे | 













| अल्लाह से दुआ मांगे और दुआ खत्म करने के बाद दोनों हाथ मुँह 
परफेरले। क्‍ 
५८५:५७:/८८८५३॥ फर्ज नमाज़ की तीसरी ओर चोथी 
रकअत में अल्हम्दु के बाद सूरत नहीं पढ़ी जाती। सिर्फ अल्हम्दु . 
पढ़कर रुक्‌ ओर सजदह कर ले और आखरी रकअत के बाद 
बैठकर अत्तहियात पढ़े और इसके बाद दुरूढ शरीफ ओर 
_दुआपढ़ कर सलाम फेरे औरहाथउठाकरदुआमांगे। 
सलाम फेर कर इमाम दायें या बायें तरफ मुँह कर ले 3422. कि 

| सलामके बाद मुक्तदियों की तरफ पीठ करके बैठना मक्रूह है। 


->्शशथ्ल्य्श््ल्स्प्ष्ष्छ्प्गलए्खएलपुषट, 





५ #/7, 5, पक ५. “कर्क (5 कॉम “क “4 ( ल्‍्क फटी का ता जी जन "क 6 “कक “कु कक, 








| फ़र्ज़नमाज़ के बाद खास ४५३ आकुबूलहोती है। सलाम # 

| फेर कर अल्लाह तञला से दीन व दुनयावी हाजात और 9 
जरूरतों के लिये दुआ करे। के 

| इस्तगफार- ः द | 

| अस्तग़किरुललाह रब्बी मिन्‌ कृलले जम्बियें व रे 
3| अवृब॒ इलैहि इसके बाद जो दुआ चाहे पढ़े । के 
है| अल्ला हुम्म अन्तर्सलागु व ० « मकूनड- लामु व ५ 
॥| इलै-क-यराजिउस्सलामु फहैस्यिना रब्बना | 


॥| बिस्मिल्लानि व अद्‌ खिल्नरा द्ारस्सलामि वबास्क्‌ | 
4202 22:22 तरू्बनावतआलेतयाज़ल्जलालिवल्‌इक्रामि 


| 97 १“) हक . न । (८ ] ६2. ज़़्ल्‍क् (| न |॥ 
॥| ६०००८.) ५ ०४५८) 200.00.०५.../| 5३ /2) 8] 


ब् “ १ | आज (62 का ८ ० 









॥ बलमक 8... जनक कप नग्न चयन क न -> जल ब्णक माक-- किन 
#. पीर. जी लीमी:य कक जी 0 टी: लक जज, ब कडि 









के श-झ० (“५ ४2०699508८290 :॥ 


| 
हा 
५८०06000॥0::/65८0५ | 
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! मव्यित को नहलाना फ़र्जे किफाया है बाज लोगों ने गुस्ल दे दिया तो 
| सबसे साकित हो गया नहलाने का तरीका यह है कि जिस चारपायी या | 
| तख्त या तख्ता पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पाँच या सात |) 
०२. # ५ धुनी दें यानी जिस चीज में वह खुश्बू सुलगती हो उसे उतनी बार | 
(3 | चारपाई वगेरह के गिर्द फिराए ओर उस पर मय्थित को लिटा कर नाफ 
| सेघटने तक किसी कपड़े से छुपा दे फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर 
| कपड़ा लपेट कर पहले इस्तिज्वा कराए फिर नमाज के ऐसा वुजूकराए बिकाए 
यानी मुँह फिर कुहनियों समीत हाथ धोए फिर सर का मसह 





















क् (६) 
68 का िद के शुई बे शहो बक पहले हाथ धोना और कुल्ली |) 
| करना ओर नाक में पानी डालना नहीं है हाँ कोयी कपड़ा या रूई की |थै 
६3 फरेरी भिगोकर दाँतों और मसूढ़ों और होंटो, नथनों पर फेर दे फिर सर |) 
९. और दी के आल हैं के जुद खैरु से धोये यह न हो तो पाक साबुन 0 
| बेसन या यह न हो तो खाली पानी ही काफी है फिर बाँए करवट पर ४) 
&| लिटा कर सर से पाँव तक बेरी का पानी बहाए कि तख्ता तक पहुँच || । 
पर जाए फिर दाहनी करवट पर लिटा कर रे का और वेरी के पत्ते का ६ 
9 | उबाला हुआ पानी न हो तो खालिस पानी नीम गर्म काफी है फिर टेक |) 
प्र | लगा कर उठाए और नर्मी के साथ नीचे को पेट पर हाथ फेरे अगर |# 
(| कुछनिकलेतो धो डाले व॒ज्‌ और गुस्ल दुबारा न कराएफिर आखिर में || 
४ सर से पांव तक काफूर का पानी बहाएं फिर इसके बदन को किसी 
प्र ॥ कपडे से धीरे धीरे पोंछ दें 
/ हलल्रलल 0 एक बार सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज़ हे और तीन | 
| मरतबा सुन्‍्नत जहाँ गुस्ल दें मुस्तहब यह है कि परदा कर लें कि 


ब ज्ब्््िड 








सिवाए नहलाने वालों और मददगारों के दुसरा न देखे। 
गो वुजू पहले होना चाहिये नहलाने के बाद वुजू 








| मय्यित को क॒फ़न देना फर्जीकिफ़ाया है। कक़न के तीन |* 
| दर्जेह्ोते है (9) ज़ुरुरी (२) किक़रायत (3) सुल्लत, मर्द || 
के लिये ककफ़ने सुन्नत तीन , एजार, | 





१]  कगीज और औरत के लिए कफने 'सुनत पांच कप़े हैं- 
4 कफने किफायत पर्द के लिए दो कपड़े हैं लिफाफा वएजार 
| लिए कफन किफायत तीन कपडे हैं लिफाफा, ॥ 





| एजार, ओढ़नी या लिफाफा, कमीज, ओढ़नी। 


पापा उप 2५०2८22० यू 
री । क् $ कं, व ऑ ६ आस आय - 9 ३ 2 ॥ २५ हु. 4 ६ ० ८ हल हा कप 5 आओ व कु ५ 3 5. 2० « 
]ि भर * 4. हे न हे ५ ॒ हब, है| 3 | | 2 _ | ड़ की हे है. हु ता। बे ' जनक । ि | - ही ँच ब | है 7 ॥27 ४ 205 5/ 


!] कफने जुरुरत प्र्द ओरत दोनों के लिये जो मयस्सर आए ५ 
है| ओर कम से कम इतना तो हो कि सारा बदन ढ़क जाए हैः 


| 


४ | मय्यित के गुस्ल देने के बाद ४५५ न किसी पाक कपड़े से आहिस्ता 
९ से पोंछ ले ताकि कफ़न तर न हो और कफ़न को पक बाद व 
ग | पाँच या सात कर ये दे ले इससे ज्यादा नहीं फिर कफ़न यू यूँ ॥ 
भ दिकाए के पाले ठी चादर फिर एजार (तहबन्द) फिर कफरनी || 
१ फिर मग्यित को उस पर लिटाए और कफनी पहनाए ओर दाढ़ी 
| और तमाम बदन परखुश्वू मले और मवाजए सुदुद बानी पराथे 
(| नाक, हाथ घुटने टने और कदम पर काफूर लगाए. हि ब्याए र एजार 
' | (तहबन्द बन्द) लपेटे पहले बाएँ फिर दाएँ तरफ से फिर लिफाफ 
0.) लपेटे पहले ८ | फिर दाएँ तरफ से ताकि दाहिना ऊपर रहे और || 
| सर और पाँव की तरफ बाँध दें कि उड़ने का डर न रहे ओरत को | 
/व)| कफ़न पहनाकर उसके बाल के ६ फल करके कफनी के ऊपर | 
6 | । सीना के ऊपर डाल दे और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछा | 
6५ कर सर पर लाकर मुँह पर मिस्‍्ले नकाब के डाल दे कि सीना पर | 
|; | रहे कि इसकी लम्बायी आधी पीठ से सीना तक है ओर चौड़ायी 
| एक कान की लो से दुसरे कान की लो तक ओर यह जो लोग |! 
| || किया करते हैं कि जिन्दगी की तरह उढ़ाते हैं, गलत व खिलाफे 

+ जल है फिर बदतर नर एजार व लिफाफा लपेट फिर सबके ऊपर |£ 
नैना बन्द पिस्तान के ऊपर से रान तक लाकर बाँधे। 
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नमाजे जनाजा के पहले यूँ नीयत करे | 

वितु अन अभी अप पिद य लिल्लाडि वुआला अर ब श्र 
77 777] 

हविलका; शरीफ्रति#ल्ताह अकबर... 


रा ट्द्ध ४% “, । !| / कगू 2 अनन्‍ा् ४ 

॥ धर न हा ०० (५७० (999।(«) | जा 8. ५ 
! ४२9०7 "॥9»४ ८३५८ | 
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| ०८००७ 25, -5॥ ॥ 





री 


फिर कान तक हाथ्‌ उठाकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ | | 
१ नीचे लाए और नाफ के नीचे हस्बे दस्तूर बाँध ले और सनापढ़े यानी हे 
| शुष्दा नकत्लाहुमग्ग व बिहाग्द क व तबारकरुमू क व ॥॥| 
५ । वाला जदूदुकव जल्‍ल सनाभ्री क व लाइला ह ट 


4॥5;20<256532<| ६ 


! फिर बगेर हाथ उठाए शरद अकबर कहे ओर दुरुद शरीफ पढ़े | 
बेहतर टुरुद शरीफ ि नमाज में पढ़ा जाता हे अगर को ' 
दूसरा टुरुद पढ़े जब भी हर्ज नहीं फिर बगैर हाथ उठाए अल्लाह ।/ 

3 आकबर कहे ओर इसके बाद अपने और गन्दित के लिए मेज तमाम | 

| प्रोमिनीन व मुप्िनात के कक कल मजा ए जनाज़ा, पढ़कर अल्लाहु 

॥| अकबर कह के दोनों हाथ छोड फेरदे ४ 

| (३) मगय्यित अगर नावालिग लड़का है तो तीसरी तकबीर के | 


ह फ्रफ्नात्र क्री थी |. न्या। फ्ि. कक छत 
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बाद वह दुआ पढ़े जो नाबालिग लड़का के लिएहै और अगर | 
| नाबालिग वह दुआ पढ़े जो नाबालिग लड़की 
| के लिए हे यादन हो बच्छो के लिये भी बड़ी दह | 
की दुआपढ़ले। 4 दजी 
है: 8 ०, 7।/08:0///// // कै 4 
| मय्यित को आँखे बन्द करते वक्‍त, उसके आअज़ा को | 4 









सीधा करते वक्त गुस्ल के वक्‍त कफन पहनाने के वक्‍त, # ; 
 चारपायी या ताबूत वगैरह पर रखते वक्‍त ओर क़ब्र में 
मय्वित के उतारते वक्त यह दुआ मुस्तहब है। 

बिस्मिल्लाहि व अलो मिलल्‍लति ससूलिल्लाहि |[/ 
सललल्लाहु तभञला अलेहि वसलल्‍लम 5, 


25:&0&%%॥0 55054.) 
0१7 7 70 67 (५ ०6८ /०३४ ९५ 











५ 





४ (९३: [9 39..) (५५५ न 

| ८४६६ ५५- क्‍ 
॥ 4/5%॥/(26 (7/6// जे बडी मेय्यित के 

। न &” क्र | 

० -+«-+* ४४०: फिशंत हाव्यना व मव्धितिना व $॥ 
रे शाहि <०॥ ५७० /९0/००॥। (( ९४7 सांग "४ कबॉारनाव । ( 
3| ज करिना व उनसाना अल्लाहुम्म मन्र्‌ अहये वह 
है| मिल्ला फ़्र अहदयिही अलल्‌ इस्लामि व मन त 
चफ़्फ़यतहुमिल्ना क्रतवफ़्फ़हु अलल ईमान... ५ 
























कर 
बन 






॥ /2200752032:% 66 /#६ 
3॥ नाबालिग लड़के के लिए ५५०) 


४ अल्लाहुम्गन्ज अलहु लबा फर तँच व्‌जूअलहु लबा अज्व || | 
| वजुखरव वज़ अतह लब्ा शाफ़िओों आओंव गृशफ्फ़्ब्‌ 


रू (2722052॥/&22:2 |६%]| 
८ 
| 


कै 

# हुँ 
;। | 

कि 

ही 





' हरकत हल तक हल “कट रत तक ७०८ ्क 3 / 
६ ॥ 
भर 

॥| 









।] | 

न हैं जा। की का ब॑ हआछ अं आ आग ] ली 

जल नी हा | जी का गा ष् मु अं लि 
हक एन 8 ि ! | का के ् हु 
। | 'वल्मा ् कद 

कल व्यू हे >य । हैंड! । ढ... शी रा जिओ 

की /#  । है न 

हट आव कि ् 





कं नाबालिग लड़की के लिए ॥ 
क जप लना फ र तँव वज्‌ अलूहा लबा || | 
8॥/2:0: <2855:00 ५.५! 
बा ५ 55५ ५54६5:582 55६ नं क (0 6<. 9 “9 (६ #9 
लि 5 मिली हाज़िही अक्रीकतुब्नी कु 
























्ज्ँ ही ही न न, “हि... की. 
+>. 
कक की 
रबी 


का का 5 | ढः ही ्ञ् न ही हि है आं । | “मी का हि, न डक छू ॥ ह्न ही है. ५ कह 
४2 3 कक | [ है ध न फ , ( ब्क छ | की हि 4 
रु ३ कलह ( री. कर | ] ० | | छः ॥ | ऐ ॥. ६ | कर दी ह आ कि] | ! है पानी, है. न ः | । 
हि ड़ ली हु है छ् के | हू 


जल] है| 










हा 'ऋाउडाउयाउडा डा उडाउरडफउसए/र 
परे ५ । 
9| अगर बाप जिबूह करने वाला हो तो ऐसा कहे वरना दुस॒रा 
इब्नी की जा फलाँ यानि उस लड़के का नाम वालिद के ४ 
प्र नाम के साथ (जैसे गृहम्मद्‌ ऑन कादरी बिन + 





मिद्भा 8.5. गज ञ् 
च्ण्क ज्यानआआज 


गृहग्गद गृशाहिद हुसैन कादरी) 2) 
प्र लड़को के लिए ए बह दुआ पढ़ | 
(2243०, हे ५५ बिन्ती फुला न घित्र 
)! लहामिहा व 272 हा # 





५ अमिता य जिल्ट्क वि गिल्द्विहा व श, 


4 शअरिहा अल्लाहुम्गज़ अलूढा फ्िदाअल लि बिन्ती 8 
५ मिनबन्‌ बार - बेज्गिल्लाहि अल्ताहु आकब२० प ' 
५ ४ इक; ढॉँ ॒ नी ६५ ला 29९0 है ः ( 

७४-59७५०५८७०४५४४.४ 2०८४४ हट 27. ) 












! ((हि0| 40». ३०) | ०2%27 (४००५४ ॥' )):००) 
| इत्त्री वज्जहतु वजहि व लिल्लज़ी फ त रस्सगावाति ६ 44 ढ 
४ वल अर द हतीफेँव व गा अना मिनल गृशरिव 8 








। 4 (५८ “(दब हो! | 2,9९८) ॥;४ ( ॥3| (९) 8 6 


| #. (3 





















>> ७७७छऋछऋछ नं 3 2 3 


८2.2062.28॥5, 282 2220 


का 9 9 । 


५७०००।०...७। ४0)।....७.८2॥(5)7 42 
पढ़कर जिम करे। जिबूह के बाद 

| पान बज बन ए अगर अपनी तरफ से | 
४ ंन्‍- ह. कगा तक़ब्बल त मित्र | 

क्‍ स्सला। वसललाम्‌ ० | 


नाग "माल पाने हि; हर्ब॥ब क | 

€.. ३३४) ०८४86: 4758£4॥/ | 
| ४ 55809 9ी 4८:-०)४..+७ ५८.०5 ४) 
० किसी दुसरे के नाम '+ करे तो लफ्ज़ भिज्ञी की जगह 
न फलों इन फलाँ कहे (जैसे मुहग्गद गृशाहिद [६ 
हुसैन काढिरी इब्ब एनाज़ हसेन काढिरी) +.. 
ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फर्ज किये गये। (कुरआन) | 
५.३ अप में रमजान की बेशुमार फ़ज़ीलतें आयी हैं, 
व बरकत वाला महीना है। इसमें किसी अमले | 
/| मुस्तहब का सवाब दूसरे महीने के फ़र्ज़ के बराबर हे और | 
| फ़र्ज़का सवाब ७० के बराबर होता है। रोजे की फ़ज़ीलत के 


१| लए यह काफी है कि हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ने | 
फरमाया! गज लिए और इसकी जज़ा मैं दूँगा। 


(496) नवेद्॒ अब असु ग॒ ़द॒दब लिल्ताहि | 
|३७५७५९१##त,आला मित्र्‌ ऋ़र-द रमदा-न हा ज़ा० 


..# 





ना । 
कि 
्‌ 
| 
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इफ्तार को दुआ 
अल्ला हुम्ग ल-क सुग्तु व बि-क आ गन्तु व # 
॥| अले-क तवकक्‍कल्तु व अला रिफ्क्ो-क अक़ ६ 
तरतु० 2. ] 
५ । व इलन तन 7ल ७ दर 
१| ज़ह बज़्‌ ज़ग्गा ओ वब वल्‍लतविलू ओरूक़ु व 
है) | सबतलू अ्रज्म इन्शा अल्लाहुएण ्र 
तरावीह मुन्नते ह 
| 























: । 
ओरतें घरों में 


तरावीह पढ़ें। मस्ितों में नजायें।घर में भी £ 


20 वगुनाह है। (दु्रेमुख्तार जिल्द ११० ४७२) 

प्र तरावीह बीस लपफेर सलाम से पढ़ी जायें यानी हर दो 
१| रकअत पर सलाम फेर दे ओर हर चार रकअत पर इतनी देर 
बैठना मुस्तहब है जितनी देर में चार रक्अतें पढ़ी हैं और 








। || 
॥ इख्तियार है इतनी चाहे चुप बैठा रहे चाहे कलिमा या |) 
| दुरूद शरीफ पढ़ता रहे या कोई भी दुआ पढ़ता रहे आम 
| तोरपर यह दुआ पढ़ी जाती है। ;। 
ए[ष्छ| ५ ही णैश्‌ व्‌ | ॥ कि 49 बल छः ५ श्‌ 67] ( । टें हल। ण्‌ जिल 4 | 


किबरियाए वल ज॒ बरसात सुब्हानल गाताकल हव्यल  $॥ 
लज़ाला चबनागृव ला बगतु स॒ब्बुहु५ कद दुर[भ र<ब्युण। ६ 
व रब्बलें गलाए कांते धर्ए9 | आअल्ल ; /| म ॥००ा।।४ 
मिबल्लारि या मृजीरू वा गृजीरू या मुजीरू बि 
किक हुमति-क या अर हमरराहिगील० 














के यु घाव 





कु > || । चिप खत जा छा ना. ल्‍्क्नकनततत 
| वीक कु- के 
३. ( दा 









[63००७२०-०००००४५४;॥ ५३८७६ 2 
4 ,28॥59/0-४॥592....2052:5205:5 ०] 
५८७ ८५ हि 3॥.] 52% &$ $ 222६ 
)००८७७४८८५5५४६४<०८. ५४८: 
22% ५०७७ ५ ८८)॥७2४ 24 %0,65095 
(5७००४ ०८४४० ३४७० 227 ४ 
नो (९) मिनट में नो (९) कृरान वाक और एक 
| हज़ार (2०००) आवतों के बराबर सवाब 
१.सुरए फ़ातिहा (३) तीब बार पढ़ने का सवाब दो 
बारकुरआन मजीद पढ़ने के बराबर है। . (हफ्सीरपज़हरी) 
२. ४.३; ६: कुर्स चार (४) बार पढ़ने का सवाब एक बार 
| कुरआन मज पढ़ने के बराबर हे | (तफ्सीरमवाहिबुर रहमान) 
(| ३.सूरए क़द्र चार (४) ४५७०. पढ़ने का सवाब एक बार 
कुरआनपढ़ने के बराबर है। (फिरदौसवैलमी) | 
| ४.सूरए ज़िल्ज़ाल दो (२) बार पढ़ने का सवाब एकबार 
(| कुरआनमजीद पढ़ने के बराबर है। (तिरपिज़ो ग़रीफ ) 
| ५.सूरए आदियात दो (२) बार पढ़ने का सवाब एक बार | 
| करआनमजीदपढ़ने के बराबर हे।  (तफ्सीरपवाहिबुर्रहपान) 
| ६.सरए कक स॒र एक (१) बार पढ़ने का सवाब एक हजार &) 
| (१०००) आयतों के पढ़ने के बबाबरहै।. (मिश्कातशरीफ़) 
| ७.सूरए काफिरून चार (४) बार पढ़ने का सवाब एक बार 
कुरआन मजीद पढ़ने के बराबर है। (तिरमिज़ीशरीफ) 


> 49 ४ 































ही शतक क (टाल एक ८,सुरए नस्र चार (४) बार पट़ने का सवाब एक वार॒४ 
| कुरआन मजीद पढ़ने के बराबर है। (तिरमिजी शरीफ). 
| ९ सूरए अख्लास तीन ( २ बार पढने का सवाब एक 

बार कुरआन मजीद पढ़ने के बरावर (बुखारी शरीफ) 
बस इतना अगर कोई पढ़ ले तो नौ (९) कुरआब शरीफ़ 8 
ओर एक हज़ार (9०००) आयतों के पढ़ने के बरावर _! 
सवाब पा सकता है। ४ 
इन सूरतों को पढ़कर आप अपने खानदान के मरहमीन और तमाम 
मुसलमान मरहूमीन की रूह को इसालेसवाव कर सकते हैं।.._ 









मुसलमानों को े दुनिया से जाने के बाद जो सवाब 


इसे फातिहा कहते हैं कि फ़ातिहा पढ़ी 
| जाती है। औलियाए किराम को जो इसाले सयाव करते 
उसे ताअज़ीमन नज़ व न्याज़ कहते हैं। इसका तरीका यह 
वज़ू करके पहले तीन बार या ज्यादा दुरूद शरीफ़ पढ़े 
फिर एक बार फातिहा पढ़े फिर एक बार 
भ्रावतुल्‌ूक॒र्सी पढ़े फिर तीन बार या सात बार या ग्यारह 
बार सुरए अख्लास पढ़े फिर तीन बार या न्यपू वा कर द्रूद 
| शरीफ़ पढ़े। इसके बाद दोनों हाथ उठा कर 
क्‍ २० | मेरे इस पढ़ने (अगर खाना, कपड़ा वगैरह भी हों 
उनका नाम भी शामिल करे ओर इस पढ़ने और 
देने पर) जो सवाब मुझे अता हो उसे मेरे अमल 
क्‍ ४८९० न दे बल्कि अपने करम के लाएक अता फ़रमा और 













































































तरफ से फुला वलीवल्लाह मसलन्‌ हुजुर वुरत्रुर [हैं 
६ ग्ग्यिदिन। ९ आज़म रदियल्लाहु तआला अब्हु $ 
03४० 250७ 33 क्र टदरतच कह 'बह्लफ़जब्कारुएन 
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की बारगाह में नज़र * 34 और उनके आबाए किराम और | 
णाद्रख् ४ रू ब मद, मुरीदीन (५००० व क्‍ 
| और मेरे मां बाप और कुला 3 जसकीा सवाब | 
१ | पहुँचाना हो उसका नाम ले) और दम 

॥| अलैहिस्सलाग से रोजे क़यामत ५०» मुसलमान हो 
4 गुज़रे या मौजूद हैं वा कयामत तक होंगे सबको 
|| यहचा। आमीन या रब्बल आलगीन बि रहमति क ॥ 
॥| वा अरहगर राहिंगील० _(अहकामेशरीअत) क्‍ 





4 













॥| दुआधर में दाखिल होते वक्त | 
5५5५0 45%702&6:6/-थ॥। 
|| अल्लाहुम्म इन्‍नी अस अ लु क ख़ैरल मोलिजी व 

खेरल मखि रजि बिस्मिल्लाहि व लज्ना ब | 

|| अलल्लाहि तवक्‍कलूना (प्रिश्कात) 

॥ तर्जमा 3 आाइ मैं तुझ से बना अच्छे दाखिल होने 
)| और बेहतर निकलने का अल्लाह के नाम से दाखिल हुए ओर हम ने 

॥| अल्लाह पर भरोसा किया। (फिरघर वालों को सलाम करें।) 

| घरसे बाहर निकलते वक्त 


॥ »५.0/0॥89050/»8550 ७८:69... 
4 चिस्मिल्लाडि व वकालत अलल्लाहि व ला हौ ल 
| बलाकुच्च॒ तडल्ला 

। 4 मैं अल्लाह का नाम बैक निकला, मेंने अल्लाह 
पर भरोसा किया गुनाहों से बाज़ रहने और इबादत व नेकी 
| करने की ताक़त अल्लाह ही की तरफ 


कण पयला रा लय नहाचा]) हक (७ *झ-जसफसम ८ आआछ 5 


!] ) ॥. है 


८ लड़ न्ज्ज्न्ल्थ्न््ल्थ्ख््ब्य्ज़्ब्च्क़्ल्य््र्ल्य्क्र्ल्य्न्र्ल्य्ख्र्ल्श्क़््ल्ख्ुब् न ध्श्क््ल्श्क्र्ल्श्य्य्थ 

























| खानाशुरु करते वक्‍त : ,५0420:5%90५-3 | 
>3++ ३ ज्गललाहिव अला[ बरक [तिल्लाहि. (मृस्तदरक) 
| तर्जगा- मैने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत | 
| परखानाशुरुकिया। + 
खाने के बाद यह दुआ पढ़े : कलश 
७७५-/०८४६७॥४४॥६:४८४७४॥४::.४ 
अलहमन्दू 6२०४-०० *- #9त 9मनबाच सक्राना व 
जि हदानलाचज अलबागिनल्‌ गुस्लिगीन है : जिसमे हों द 
ह्रद्ा9तपाम खबियाँ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने ह 
| खिलाया और पिलाया और हिदायत दी और मुसलमान बनाया। 
सोतेवकक्‍त यह दुआ पटे : 

»(4.-> 9८४४७... चर 3" ६-३) ॥ 
अल्लाहुम्म बि इस्मि क अमूतु व 2हिव। कर (बुखारी) 
5 अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मर्रँ और तेरा नाम 
जन्दा रहूँ। 

85 











इसके बाद 3३ बार सुब्हानल्लाहि ३8 बार अलहग्दु | 
लिललाहि और ३४ बार अल्लाहु अकबर फिर एक 
मरतबा आवतुल कुर्सी एक बार सूरह फ़ातिहा ३५० कक 
बार सुरह इख्लास ओर एक बार सरह काफिरुन ढ़ 
बाद तीन मरतबा पढ़े । 
| अस्चशकिरुत्लाहुल लज़ी लाइला ह इल्ला हुचल 
हव्वुल क़व्युगु व अतृबु इलैहि 


चल क़र्यमृ व अतृब् न | 
| ०८०० # 6 %0॥87॥280:0॥ 5 53॥:50)%4.| 
| जबनीद से बेदार हो : ८2! 
० 090:५2४ | 





|9८४८॥७ 





० 








| जिन्दा किया बाद ग देने के और उसी 

लिन नन+म--म की तरफ जाना है। 

५2५५५ ९..०४॥८255026॥ 52॥/ 

अ्ल्लाहुम्म इजन्नी अ ऊ ज़ुबि क मिनबल खुब्सि वल 


तर्जगा- ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों से मर्द 
हों | (बुखारी जिल्द २? सफहा ९३६) 

बैतुल खला से बिकूलते वक्‍त 
गुफ़ा न क कहे इसके बाद यह दुआ पढ़े- 


3७७४५८७)॥ ८8: 22/53॥%,८८553| | 


| अतहम्दु तित्लाहित आफाबी | 
| तर्जमा- सब ताअरीफें अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे | 
3| ईज़ा देने वाली चीज़ दूर की और मुझे आफ़ियत दी। 
नया लिबास पहनते क्‍ 
(55६&3७5%86%0%॥8:69५.५४ 
“75 न लिल्लाहिल लज़ी कसानी मा आओवारी | 
| बिही ऑरती व अत जम्मलु 
॥| तजना> सब ताअरीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने | 

कपडा पहनाया जिससे मैं अपनी शर्मगाह को छुपाता 

| रस अपनी जिन्दगी में इससे खूबसूरती हासिल करता हूँ 











सफर का इरादा हो वो वह फटे 


2 
| (&६४०-६६००-) ४रत८| 


८.४2£/4:20/2;-४| | 


३ 53 











>जे5 « , > जे 5.2: 3. 
दि बिक असीरु 

॥ ए अल्लाह तरी ही प्रदद दम दान न रू" + 

| करता पं 3० दफअ्‌ 

| तदबीर करता हूँ और "+++ ०५ (हस्नेहसी) 

जब सवार होने लगे तो यह प 

| किसी चीज पर सवार हो तो कहे और जब 

बैठ जाएतो अलहम्दु लिल्‍्लाह कहे फिरयह दुआपढ़े- 

५८/-2५)-६०८० &424|50८5.:(४3.८७६...७ 

सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लड़ * 


मृकरिनीन। 
| तज्जमा- अल्लाह पाक है जिसने इसको हमारे कब्ज़ा में कर 
|| दिया और हम उसकी कुदरत के बगैर इसको क़ब्ज़ा में करने 


वालेनथथे। 
| जबकोईनेअमत मिलेतो यह फटे 


| ५८.०0) ०<४ ((:5०:<4-5.50; (2...) # हक”! 


| अलहम्द लिल्लाहिल लज़ी नि ने अमतिडही 
१| ततिम्मुस्सालिहात 

| तरगा- तमाम ताअरीफें उस अल्लाह के लए हैं जिसकी 

3 नेअमत से अच्छी चीजे मुकम्मल होती हैं 






न्‍औ कब, ना, जे > हो, 5 क्टट जता की क 





७८५5. 2२ “सी बा अकछ कक, शक प्र हक कक + कक करता ५ 


| आईना देखकर यह पढ़े | 
3| 9 9 97 9 2>5 8५ <८इ ८5: ४2652! हट] कर 
। (3४->७०-८-०(| कह. है. ९.९ 7 है हन्‍टस है ल्‍ 


अल्हम्द्र लिल्‍लाहि अल्लाहुमू-गम कमा हस्सन्त 


तर्जमा- ऐ अल्लाह जिस तरह त्‌ ने मेरी ज़ाहिरी सूरत अच्छी | । 
| बनायी उसी तरह मेरी आदत व सीरत भी अच्छी बनादे। . £ 


ज्ज़्ब्क़्ब्क्ब्ड्ल्ट्ड्ख़्जु्ब्ज़्ब्छ्त्ब्य्ज्द 












॥ आँखों में सुमालगाते वकत्त 
ऐ का थे या देकान और आँखसे 
॥| मुसीबत 





॥| इन्ना लिल्लहि वइज्ञा इलेहि राजिऊन 
क्‍ न * हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर | 
| जाना क्‍ 

| मुसाफा के वक्‍त यह कहे प्‌ 2! १. २८ 

क्‍ बम्फिसल्लाइलबाए ५»१४१४ 

तर्जमा- अल्लाह हमारी ओर तुम्हारी मगफिरत करे 

| खाली घर में दा खिल होते वक्‍त 


(4४0/५०॥८225॥558॥%॥| 
वस्सलामु अले क या रसुलल्लाह 
आमिक टिकालह के रसूल आपपर दुरूद व सलाम हो । 








स़ल्‍लल्लाहु अल॑-क या मुहम्मद 


बुरिल्लाहि 

| कोई रज वा गुसीबत पिला बनना: 

प् | 

37४ कक ला तकलीवे बल व ग़म ख़त्म हो 
गाते है। 


ह्छ््ज़्त 55 ह्य 





हि डी च् म्गो 5 पे छः डा हि ख्मः 
7 किक ४ - बज. 


“27], ॥7[// ०: 4४0“ (2 5)" ४-५ शर्ट हा 


जी 
/ /) रब के नौ (७९८॥४ अर इंच 4 व कुल नॉ ८ # री अी 


सलल्‍लल्लाहु अलब्र ब्रबीड़ल उम्मीयेँ व आलिहीं 
। न डे. ल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम सलातवीँ व सलामन 
न “7८ 


पा 


| जो शख्स हूज़ूर अक्दस सलललल्‍लाहु तआआाला अलैड 


वसल्लग से सच्ची पुहृव्बत रक्खे, तमाम जहान से ज्यादा. 


४) हुजुर को अजमत दिल में जपाए हुजुर की शान घटाने वालों 


बद मजहबों से बेज़ार और उन से दूर रहे वह अगर इस 


| ढुरुदे मक्च्चुल को हर रोज या बरोजे जुम्जा बाद नमाजे 


फनञ्र या बाद नमाजे जुम्आ मदीना तत्विब्या को जानिब 


| यानी >> से दाहिने हाथ विर्छेदस्त बस्ता खड़े होकर 


पढ़े वेशुमार सवाब न इस दठुरुढदू को एक बार पढ़ने से 


| 9०० दुरुद का र है तो जिसने 9०० बार पढ़ा 


गोया दस हजार मरतवा दुरूद पढ़ने का सवाब पाया बेहतर 
के बाद नमाजे जुम्आा दो चार दस बीस आदमी मिलकर 
पढ़ें। 


फजाइल व क़वाइद : इसके ४० फायदे हैं जो मुअत्तवर | 


हदीसों से सावित हैं यहाँ चन्द जिक्र किये जाते हैं. : (9) 
इस दुरुद शरीफ ००० ० चढ़ने वाले चर खुदाए 
वआला तीन हजार रहमते नाजिल करमाएगा ## 
(१) उस पर द्रो हजार बार क्षपना सलाम 
भेजेगा ( 9) पाँच हजार नैकियाँ उसके नामए ४ 
भआामाल म॑ लिखेगा (४) पांच हजार गुनाह 

५-५. ७6 














दा आ्राफ ५-4 फरमाएगा (५) उसके माथे चर लिख 
गाकिवह दाजस से आजाद है (६) अल्लाह 
उसे क्यामव के दिन शहीढों के साथ रखेगा 
(८) उसकी ओलाद ओर ओलाद की ओलाद में | 
बरकत दूँगा (९) दुश्मनों पर गल्बा जप पक /9०) || 
दिलों में उसकी मुहब्बत रखेगा (99) किर 








॥ दिन खाब में बरकते जियारते अक्दस से 
॥| मुशर्रफ होगा (9१) ईमान पर खातिमा होगा 
| (98) 0 में हुजुर की शफराअत नसीब 



















| का । .. प्स- सम “डक 3०.3 न कल + ही 
ह| अल्ला हुमू-म इन्नी अस्तलु-क बि अन्न-क 
| अन्तल्लाहु ला इला-ह इल्‍ला अन्तल्‌ 
| अहदुस्समदुललज़ी लग य लिद व लम्‌ यूलद व 
| लमृ्‌व कुल्लहु कुकुचन अहद ० 
| अल्ला हुम्‌-म इन्न्री अस्कलु-क बि 
| अन्‌ू-न लकलू हम्दु ला इला-ह अन्तल्‌ 
| हे माल ल मन्‍्नत्रानु बदौँ ऊस्समावाति 
॥| वलूआर्दि या ज़ल जलालि वलडकक्‍्रामि या हस्यु 
या क़रयूमु अरअलु-क व इलाहुकुम्‌ ड्ता हव ३ 
मा 7० आर्लि 


वाहिद० ला इला-ह हृवरहिमाबुरंहै।म ० आति' 
द क्‍ लाम मीम ० अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हुचलू 
























ध्यडः 


६ ब ॥२ /47॥ [|] ( दत ॥ । (५॥ (/] 44३ (१ 


>हि 
ह 
६ 
हः 
॥ | 
४ 
४ 
है 
द्द 


८ हब 


तृवील पल ' को हज्फ करके कम करके पढ़ने वालों के हुस्‍्ने एतंकाद 
व दिया जाता है और तवर्मकन ड्सका लब्बे 
लुबाब॑ असल नतीजा लिखा जाता है कि जिब्रईल ने पिन्जुम्ला इन 
फजाइल के यह भी फर्माया कि कारी को इस दुआ के ज़रिये से हक 
तआला तीन चीजें, इनायत फरमाएगा अव्वल उसकी गेजी में वरकत 
देगा दूसरे उस को गैव से रोजी मरहमत्‌ फरमाएगा तीसरे उसके दश्मन 
 आजिज़ रहेंगे। इस दुआ को पढ़ा करेगा या अपने पास 
| रखेगा तो अल्लाह की ० ते उस पर नाजिल होगी और मैदाने जंग पें 
सही सलामत मज़ गनीमत घर आवेगा और 
यह वरकत इस दुआ के जादू ओर शैतानों के शर से और सभी वलाओ 
आसमानी से महफूज रहेगा इसको धोकर अव्वल वारिश क 








पानी से मस॒हूर शिफा होगी और 
क्‍ थक ऐश * 3० पिलाया जाये कि जिसकी 
|| बीमारी ने इलाज करने वाले रखा हो तो खुदा के 


जद शिफा हो और वे औलाद वाले को इसका तावीज 
मुशक व जाफरान से लिख कर २१ इक्कीस रोज पिलाया जाये तो 
साहिबे ओलाद हो और इसकी वरकत से उम्मीद है क़यामत के रोज 
ऐसा दरजा आाजुलद "पायेगा कि और नशशण दर्जा की तमन्ना करेंगे और 


| इसका पढ़ने वाला कभी रास्ता न भूलेगा। अलारज इस दुआ ए 
। | सात आसमान ओर सात जमीन के कागज बनाये जाए और जमीन के 


3| अजल से अवद तक 





बयान कर सकता है अगर | 








पेड़ों के कलप् हों को कुल कला त॑ पैदा की हयी आसमान व जमीन है 
) 2 भी एक हर्फ की | 
६ टिकनमी 2०५ 9| तारीफ परी नहो, नकि कुल की। इसमें रैव व शक को दखल नहीं। | 














ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानल मलिकिल कक पर 
ला इला ह इल्लल्लाह सब्हानल अज़ाज़िल जब्बारि 52] ४2५८) 

इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानर रऊफिर रहीमि »:०0.3;2..... 
ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानल ग़फरिल रहीपि स्किप 
ला इला है इल्लल्लाहु सुब्हानल करीमिल हकीमि ,:50.: ():.* 
ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानल क्रवीविल वफ्फीये 3;2॥5,&) 
ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानल लतीफिल ख़बिरि ५.50 ८८.०८ 5 
| ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानस स मदिल मअब॒दि ,::::2॥,250: 5... 42 हर 
ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानल ग़फूरिल वबदूदि »50:55॥: 3: ४८४६ 
ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानल वकीलील कफीली ५:४):9 


है | है 
23.--..--त---गममसममरक+ तन+++-नत---त हि] मा कि  । 


ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानर रक़ीबिल हफीज़ि ५207%05.22. 


| कल -अ.«८«««««भे- “मनन. >र्िव्य्िफड: 













हा (आम 
डा अत थे प 
फ्ज्ाः 8. नल ब्न्मथ कह 












ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानल अलीइल अज़ीमि ,:५200/)0 


| ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानलत वाहिदिल अ ह दि ५55॥)>9:5:-४॥005| 


ला इला ह इल्लल्लाहु सुब्हानल मुअमिनिल मुहवम्रिनि ७५७७४): :४॥९४ए 
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या इलाही गह तेरी अता का साथ हो 


ऊँ 
( 


गब पड़ मुश्किल शहे मुश्किल कशाका साथहो | 


या कब जाऊ नजअ की तकलीफ को 


दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो 
या इलाह। गौर तीरह की जब आए सख्त रात 


नके प्यारे मुंह की सुब्हे जॉफिजा का साथ हो ४ 


या इलाही जब पड़े महशरमें शोरे दारो गीर 
अम्न देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो |# 

थी इलाहीां जब जबान॑ बाहर आएं प्यास से 
ः  ि 
[9५ का गः [व अता का | | #) 
या इलाही सर्द मोहरी परहो जर्सी ह्श्र ४) 

सय्यदे बे साया के जिल्ले लिवा का साथ हो 

ता इलाही गरमिये महशर से जब भड़कें बदन 2) 
प५भिन मूहबब की ठडी हवा का साथ हो |] 
या इलाही नामए आमाल जब खुलने लगें 3 
अब पोशे खल्क़ सत्तारे खता का साथ हो 
इलाही जब बहें आंखें हिसाबे जुर्म में ४) 


| कं १ टी ४ ््‌ 
| तंषबस्स । ज॑ 8।| ५४४॥५॥ ीथह ] 


या इलाही जब हिसाबे खंदए बेजा रुलाय 


५2 तु 
रु 
प्र द 
रण मं 
दि 
* 
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कल 


&. 


। |] 
/ चश्मे गिरयाने शफीए मुरतजा का साथहो | 
| या इलाही रंग लाएं जब मेरी बे बाकियाँ ४ 
4 उनका नी नचिी नजराॉकी हयाका साथहो |! 
) | या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुलसिरात ४ 
._ आप्ताबे हाश्मी नूरुल हुदा का साथ हो 
| या इलाही जब सरे शम्शीर पर चलना पड़े रु 


रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़ुदा का साथहो 
या इलाही जो दुआएँ नेक हम तुझ से करें 
कुदसियों के लबसे आर्मी रब्बना का साथ हो | 
या इलाही जब एजा खाबे गिराँसे सर उठाय || ६ 
| ्यतज बेदार इशके मुस्तफा का साथ हो 


मान्य इामपा है ए- प_क्णणणपन--ञयाता 
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| अपने करीबी दुकानदारों से हमारी इतन्रियात द 
| तलब करें न मिले तो हमसे राब्ता कायम करें।| 
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